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HARYANA GOVT GAZ. DEC . 27, 1983 (PAUSA 6 , 1905 SAKA ) 


[ PARTI 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 19th December , 1983 


No. 15136. — Whercas it appears to the Government of Haryana that the land specified 
below is needed by the Government, at the public expenses , namely for extension of Sardara Sub -minor 
from RD 5800 to 15200 off taking at RD 15960 /left , Nilothi minor in village Asodha Todran and Asodha 
Scwan in tehsil Bahadurgarh , district Rohtak . It is hereby notificd that the land in the locality 
described below is required for the above purpose . 
This Notification is under the provision of section 4 of the Land 

Land Acquisition Act 
1894 , for information of all to whom it may be concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Government of Haryana 
hereby authorised the Officers of the Irrigation Department with their servants and workers , for the time 
being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all 
other acts required or permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within a period of thirty days of the publications of this notification file , objection , in writing 
before the land Acquisition Collecior, P.W.D. Irrigation Department, Haryana, Rohtak . 

Plan of the land may be inspected in the office of the land Acquisition Coilector, Public 
Works Department, Irrigation Branch , Rohtak and Executive Engineer, Delhi Division W.J.C., Delhi. 


SPECIFICATIONS 


Name of 


Tehsil 


District 


Directions 


Village 


Area in 
Acres 


Asodha Todran 


Bahadurgarh 


Rohtak 


0.38 


Asodha Sewan 


Do 


Do 


6,74 


A strip of land measuring 9400 ft. 
in length and varying in width 
lying generally in the direction 
North - East to South -West falling 
in rectangles /Killas 
on given 
below and as demarcated at 
site and shown in Index 
Plan . 


7.12 


Deduct Drain 30 .x33 . = 960sft . 


-0.02 


7.10 


Asadha Todran 
Asodha Sewan 


1287, 1288 , 1290 , 1291 , 1292, 
1301, 1302, 1303 . 


42 


11, 20 , 21/1 , 21/2 


47 


10/2 , 


1/1 , 1/2 , 10/1 , 
20/1 , 2012 , 21/1 


11/1, 11/2 , 


54 


* 1 , 10 , 11/1, 20/21 


63 


1 , 10 , 11, 20 , 21 


69 


1, 10 , 


11, 20 , 21 


> 


78 


1/1, 10/1 , 10/2 , 11 , 20 , 21/1, 21/2 
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Tehsil 


Name of 
village 


District 


Area in 
Acres 


Directions 


- 


Asodha Sewan 

coneld 


Bahadurgarh 
concld 


Rohtak 

concld 


81 


. 


1 , 10 , 11/1 , 


11/2, 20, 21 


.91 


1 , 10 , 11, 20, 21 


92 


1 , 


10 


93 


15 , 6 . 


Path 129 , 130 , 149 , 150 , 174 , 345 , 
346 , 152 , 125, 


By Order of Governor of Haryana . 

( sd. ) , 
Superintending Engineer, 
W.J.C. East Circle , Delhi. 


অম বিশাল 


प्रादेश 


दिनांक 16 दिसम्बर, 1983 
सं. मो.वि./एफ़.डी./ 269-83/ 65181.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज कैपिटल रबड़ एण्ड 
प्लासटिक वर्कस एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिक धी आशा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, प्रब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क . के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : -- 

स्या श्री माशा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . प्रो.वि./ जी.जी.एन./ 13 4-83/ 6 5188.-- 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . इण्डियन पोटाश रिसर्च 
इंस्टीच्यूट, पालम - गुड़गांवा रोड, गुड़गांवा के श्रमिक श्री राम चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई मोद्योगिक विवाद है ; 

भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 15 254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम -57/ 11245,दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है 


की धारा 


क्या श्री राम चन्द्र की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


